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सवत्रा आना 


है 
ख् श्रीहरिः 


जगतमें सदसे उत्तम और अवश्य जानने योग्य कौन है ! 
६५ 
हर 
0. स संसारमें सबसे पुराने ग्रन्थ वेद हैं । योरपके विद्वान 
५ भी इस बातको मानते हैं कि ऋग्वेद कम-से-कम 
४2५ 9०००चार सहस्र वर्ष पुराना है और उससे पुराना 
कोई प्रन्थ नहीं | ऋग्वेद पुकारकर कहता है कि 
सृष्टिके पहले यह जगत्‌ अन्धकारमय था | उस तमके 
वीचमें और उससे परे केवल एक ज्ञानस्वरूप स्वयम्भू भगवान्‌ 
विराजमान थे और उन्होंने उस अन्धकारमें अपनेको ओप प्रकट 


किया और अपने तपसे अर्थात्‌ अपनी ज्ञानमयी, शक्तिके 
सश्चालनसे सृष्टिको रचा | ऋगेदमें लिखा है--- 


तम आतीत्तमत्ता भृन्हमंग्रेठप्रकेते साले सर्वमा इृदमू ) 
तुच्छयेनाभ्यपिहित॑ वदातीत्तपतस्तन्यहिता जायतेकम्‌ ॥ 
इसी वेदके अर्थकों मनु भगवानूने लिखा है कि सृष्टिके 
पहले यह जगत अन्धकारमय था | सब ग्रकारसे सोता हुआ- 
सा दिखायी पड़ता था। उस समय जिनका किसी दूसरी शक्ति- 
के द्वारा जन्म नहीं हुआ, जो आप अपनी शक्तिसे अपनी 
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है] 


अहिमाम सदासे वर्तमान हैं और रहेंगे, उन ज्ञानमय, प्रकाशमय 
स्वयम्भूने अपनेकी आप ग्रकट किया और उनके ग्रकट होते 
डी अन्धकार मिट गया । मनुस्मृतिर्मे छिखा हैं-- . 


आतीदिद॑ तगों भृतमग्रज्ञातमतक्षणम्‌ | 
अग्रतर्क्यमाक्जियं. प्रतुततविव चर्वतः ॥ 
ततः ख्यंभूरयंगवानव्यक्तों व्यक्षयन्रिदग | 
महाभूतादिवृत्तोजाः आहुरासीचमोनुदः ॥ 
यो5सावतीबियपराह्य/सूक्ष्मोउव्यक्तः सनातन; 
सर्वभूतमयोउचिन्त्यः स एवं स्वयमुद्भों ॥ 


ऋग्वेद कहता है--- 


हिरण्यगर्सः समवर्तताबे भूतस्य जातः पविरेक आतीतू | 
स दाधार पुशिवीं द्यामुतेमां करस्मे देशाय हविषा व्धिस ॥ 
थय इग्रा विश्वा भुवनाने जुद्हपिहोंता न्यस्तदित्‌ पिता वे | 
स॒ आश्षिपा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छट्वरोँ आविवेश ॥ 
विश्वतश्वक्षुरुत विश्वतोमुखों व्श्वतों चाहुछ़ुत पिश्वतत्पातू । 
से वाहुभ्यां घमाति से पतत्रेद्यवाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 
यो नः पिता जनिता यो विघाता घायाने वेद भुवनानि विधा । 
यो देवानां चामधा एक एव ते संग्रश्ने भुवता यन्त्वन्या ॥ 


और भी श्रुति कहती है-- 


आत्मा वा इृदग्रेक एवात्र आताति? 
"९ ] 


(एकमेद्राद्ितविम? 
भागवतमें भगवानूका वचन है--- 
अहगेवासमेवाये. वान्यतदसत+ः परम | 
परश्मादहं यदेतच थो5व्निप्येत सो उस्म्यह्म्‌ ॥| 
(२।६। ६३ ४ 
सृष्टिके आदियें कार्य (स्थूछ) और कारण (सूक्ष्म) से अतीत 
एकमात्र मैं ही था, मेरे सिवा और कुछ भी न था । सृश्टिके पश्चात्‌ 
भी मैं ही रहता हूँ और यह जो जगग्मपश्न दीख पड़ता है वह भी 
मैं ही हूँ तथा सृश्टिका संहार हो जानेपर जो कुछ बच रहता है. 
वह भी मैं ही हूँ। 
झिवपुराणमें भी लिखा है--- 
एक एवं तदा हद्गो न द्वितीयोजत्ति कथन | 
संतृज्य विश्व भुवन॑ गोप्तानोे संचुकोच से ॥| 
विशतथशुरेवायभुताय॑ किश्वतोमुसरः । 
तयेव विश्वतोबाहविश्रत! पादसंयुत्ः ॥ 
बावाभूमी च जनयन देव एको महेद्वरः | 
स एवं स्ंदेवानां अ्भवश्नोद्अवस्तथा ॥ 
अचझुरपि यः परयत्यक्रणोंजर श्णोति यः | 
सब वेधि ने वेचात्य तमाहुः पुरप॑ परम ॥| 
उस समय एक रुद्र ही थे, दूसरा कोई न था। उन जगत- 
रक्षकने ही संसारकी रचना करके अन्तर्मे उसका संहार कर 
[हे 


दिया | उनके चारों ओर नेत्र हैं, चारों ओर भुख हैं, चारों ओर 
भुजाएँ हैं तथा चारों ओर चरण हैं। पृथ्वी और आकाशको 
उत्पन्न करनेवाले एक महेश्वर देव ही हैं, वे ही सब देवताओंके * 
कारण और उप्पत्तिके स्थान हैं। जो बिना आँख-कानके ही 
देखते और सुनते हैं, जो सबको जानते हैं तथा उन्हें कोई नहीं 
जानता, थे परम पुरुष कहदे जाते हैं । 
भागवतर्म लिखा है--. 
एक: त आत्मा पुरुपः पुराण: सत्यः सर्यज्योतिरनन्त आध्ः | 
नित्यो5क्षरोउज ससुसो निर्नः पूर्णोउद्ठयों मुक्त उपाधितोमृतः॥ 
(१०११४) २३ ) 
वह एक ही आत्मा पुराण पुरुष, सल्ल, स्वयंग्रकाशस्वरूप, 
अनन्त, सबका आदिकारण, नित्य, अग्िनाशी, निरन्तर सुखी, 
भायासे निर्लिप्त, अखण्ड, अद्वितीय, उपाधिसे रहित तथा अमर है। 


सब वेद, स्मृति, पुराणके इसी तत्तकों गोस्वामी तुल्सी- 
दासजीने थोड़े अक्षरोमें यों कह दिया है--- 
व्यापक एक बत्य अविनाशी।सत चेतन घन आनैदराशी॥ 
आदि-अन्त कोउ जातु न पावा | माति-अनुमाव नियम यज्ञ यावा॥ 
विनु पद चढ़े सुने विनु काना |कर।विनु कर्म करे विधि साना॥ 
आननराहित सकल रत-भोगी।बिनु ग्रणी कक्ता बढ़ ग्रोगी॥ 
तनु बिनु परस नयन बिनु देखा | है प्राण ।बिनु गात्न अज्ेखा॥ 
'अस्त सब माँति अलौकिक करणी | महिसा तातु जाड़ क्िमि वरणी ॥ 
(ही स्‍ 


किन्तु यह विश्वास कैसे हो कि ऐसा कोई परमात्मा है ! 


जो वेद कहते हैं कि यह परमात्मा है वही यह भी कहते 
हैं कि उसको हम आँखोंसे नहीं देख सकते | 


न संहरशे तिष्ठाति रूपसस्य न चक्षुप्रा पश्याति कशनैनस । 
ज्ञावप्रसादेन विशुद्तत्तस्ततस्तु ते पश्यते निष्क ध्यायमानः ॥ 
ंश्वरको कोई आँखोंसे नहीं देख सकता, किन्तु हममेंसे 
हर एक मनको पविन्र॒कर वि बुद्धिसे ईश्वरकों देख सकता 
है ।! इसलिये जो छोग ईश्ररकों मनकी आँखों (बुद्धि) से 
देखना चाहते हैं, उनको उचित है कि वे अपने शरीर और 
मनको पतवित्रकर और बुद्धिकों विमठकर ईश्वरकी खोज करें | 
हम देखते क्‍या हैं १ 
हमारे सामने जन्मसे लेकर शरीर छूटनेके समयतक बड़े- 
बड़े चित्र-विचित्र दृश्य दिखायी देते हैं जो हमारे मनमें इस 
बातके जाननेकी बड़ी उत्कण्ठा उत्पन्न करते हैं कि वे कैसे 
उपजते हैं और कैसे विलीन होते हैं ! हम प्रतिदिन देखते हैं 
कि प्रातःकाछ पौफट होते ही सहस्न किरणोंसे विभूषित सूर्य- 
मण्डल पूर्व-दिशामें प्रकट होता है और आकाश-मार्गसे विचरता 
सारे जगतको प्रकाश, गर्मी और जीवन पहुँचाता सायंकाल 
पश्चिम-दिशामें पहुँचकर नेत्रपथसे परे हो जाता है | गणित- 
शासत्रके जाननेबालोंने गणनाकर यह निश्चय किया है कि यह 
सूर्य प्रथिवीसे नो करोड़ अट्टाइस छाख तीस सहस्त मीलकी 
[५ ' 


दूरी पर है । यह कितने आश्चर्यकी वात हैं कि बह- इतनी दरीसे 
इस प्रथ्िवीके सब ग्राणियोंकों प्रकाश, गर्मी और जीवन पहुँचाता 
हैं | ऋतु-ऋतुमें अपनी सहत्न किरणोंसे प्रथिवीसे जठ्कों खींच- 
कर सूर्य आकाझमें ले जाता है और बहाँसे मेघका रूप बनाकर 
फिर जलको प्रथिवीपर वरता देता है और उसके द्वारा सब घास, 
पत्ती, वृक्ष, अनेक प्रकारके अन्न और धान और समस्त जीव- 
धारियोंकों प्राण और जीवन देता है| गणित-झात्र बतलाता हैं 
कि जैसा यह एक सूर्य है ऐसे अलंख्य और हैं और इससे 
बहुत बड़े-बड़े भी हैं जो सू्यसे भी अधिक दूर होनेके कारण 
हमको छोदे-छोंटे तारोंके समान दिखायी देते हैं | सूर्यके अत 
होनेपर प्रतिदिन हमको आकाझमें अनगिनत तारे-नक्षत्र-अ्रहद 
चमकते दिखायी देते हैं | सारे जगतवी अपनी किरणोंसे सुख 
देनेवाल्य चन्द्रमा अपनी शीतल चाँदनीसे रात्रिको ज्योतिष्मती करता 
हुआ आकाशझमें सूर्यके समान पूर्व-दिशासे पश्चिम-दिशाकों जाता 
हैं । प्रतिदिन रात्रिके आते ही दलों दिल्लाओंकों प्रकाश करती 
हुई नक्षत्र-तारा-प्रहोंकी ज्योति ऐसी शोमा धारण करती है कि 
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सब तारा-प्रह सृतमें 
बचे हुए गोढकोंके समान अलंधनीय नियमोंके अनुसार दिन-से- 
दिन, महीने-से-महीने, वर्ष-से-वर्ष, बैंचे हुए मार्गों चलते हुए 
आकाशझमें धूमते दिखायी देते हैं। यह प्रत्यक्ष हैं कि गर्माकी 
ऋतुमें यदि सूर्य तीत्र-रूपसे नहीं तपता तो वर्षाकालमें वर्षा 
अच्छी नहीं होती, यह भी प्रत्यक्ष हैं कि यदि वर्षा न हो तो 
5 .] 


जगतमें प्राणीमात्रके भोजनके लिये अन्न और फल न हों । 
इससे हमको स्पष्ट दिखायी देता है कि अनेक अकारके अन्न 
और फलद्वारा सारे जगतके प्राणियोंके भोजनका ग्रवन्ध मरीचि- 
माली सूर्यके द्वारा हो रहा है। क्या यह प्रवन्ध किसी 
विवेकबती शक्तिका रचा हुआ है जिसको स्थावर-जंगम सब 
प्राणियोंको जन्म देना और पालना अभीष्ट है अथवा यह केवल 
जड-पदार्थोके अचानक संयोगमात्रका परिणाम है ! क्‍या यह 
परम आश्चर्यमय गोलक-मण्डल अपने आप जढ-पदार्थोके एक 
दूसरेके खींचनेके नियममात्रसे उत्पन्न हुआ है और अपने 
आप आकाझमें वर्ष-से-वर्ष, सदी-से-सदी, युग-से-युग घृम रहा 
है, अथवा इसके रचने ओर नियमसे चढानेमें किसी चैतन्य 
शक्तिका हाथ है! बुद्धि कहती हैं कि 'है?, चेद भी कहते हैं 
कि है! । थे कहते हैं कि सूर्य और चन्द्रमंको, आकाश और 
पृथिवीकों परमात्माने रचा | 

तृर्याचन्द्रमसी पाता यथापृर्वमकल्पयतू , 

दिविन्व पुथ्िवीश्ान्तारक्षमथीस्वः | 


प्राणियोंकी रचना 
इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्राणात्मक जगतकी रचना 
इस बातकी धोषणा करती है कि इस जगतका रचनेत्राढ्य एक 
ईश्वर है । यह चैतन्य जगत्‌ अत्यन्त आश्वर्यसे भरा हुआ है । 
जरायुसे उत्पन्न होनेवाले मनुष्य, सिंह, हाथी, घोड़े, गौ आदि; 
अण्डॉसे उत्पल होनेवाले पक्षी; पसीने और मैल्से पैदा होनेवाले 
[७ 


कीड़े, पृथित्रीकों फोड़कर उगनेवाले वृक्ष; इन सबकी उत्पत्ति, 
रचना और इनका जीवन परम आश्चर्यमय है। नर और नारीका 
समागम होता है | उस समागममें नरका एक अत्यन्त सूक्ष्म 
किन्तु चैतन्य अंश गर्ममें प्रवेशकर नारीके एक अत्यन्त सूक्ष्म 
सचेत अंशसे मिल जाता है । इसकों हम जीव कहते हैं। 
बेद कहते हैं कि--- 

वालाभचद्मतमायस्व श्रवधा कल्पितत्व च | 

भायो जाविः स पिज्नेयः से चानन्ताय कल्पते ॥ 


एक वालके आगेके भागके खड़े-खड़े सौं भाग कीजिये 
और उन सौमेसे एकके फिर सौ खड़े-खड़े ठुकड़े कीजिये और 
इसमेंसे एक टुकड़ा लीजिये तो आपको घ्यानमें आबेगा कि 
उतना सूक्ष्म जीव हैं | यह जीव गर्भमें प्रवेश करनेके समयसे 
शरीररूपसे वढ़ता है । विज्ञानके जाननेवाले विद्वानोंने अगुवीक्षण 
यन्त्रसे देखकर यह बताया हैं कि मनुप्यके वीयके एक बिन्‍्हुमें 
लाखों जीवाणु होते हैं और उनमेंसे एक ही गर्भमें प्रवेश पाकर 
टिकता और दृद्धि पाता है । नारीके झरीरमें ऐसा प्रवन्ध किया 
गया हैं कि यह जीव गर्भमें ग्रवेश पानेके समयसे एक नीके 
द्वारा आहार पावे, इसकी इद्धिके साथ-साथ नारीके गर्ममें एक 
जरूसे भरा थैला बनता जाता है जो गर्भको चोटसे वचाता है | 
इस सक्ष्म-से-सूक्ष्म, अपु-से-अण, वालके आगेके भागके दस 
हजारें भागके समान सूक्ष्म वस्तुमें यह शक्ति कहाँसे आती है 
कि जिससे यह धीरे-बीरे अपने माता और पिताके समान रूप, 
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रंग और सब अवयवोंको धारण कर लेता है ? कौन-सी शक्ति है 
जो गर्भमें इसका पाछन करती और इसको बढ़ाती है! वह 
क्या अद्भुत रचना है जिससे बच्चेके उत्पन्न होनेके थोड़े समय 
पूर्व ही माताके स्तनोंमें दूध आ जाता है ! कौन-सी शक्ति है 
जो सब असंख्य प्राणवन्तोंको, सब मनुष्योंको, सब पश्चु-पक्षियों- 
को, सब कीठ-पतंगोंकी, सब पेड़-पह्बोंको पाछती है और 
उनको समयसे चारा और पानी पहुँचाती है ? कौन-सी शक्ति 
है जिससे चींटियाँ दिनमें मी और रातमें भी सीधी भीतपर 
चढ़ती चली जाती हैं ? कौन-सी शक्ति है जिससे छोदे-से-छोटे 
और बड़े-से-बड़े पक्षी अनन्त आकाशमें दूरूसे-दूरतक बिना 
किसी आधारके उड़ा करते हैं| 


नरों और नारियोंकी, मनुष्योंकी, गौवोंकी, सिंहोंकी, 
दाथियोंकी, पक्षियोंकी, कीड़ोंकी सृष्टि कैसे होती है ! मनुष्यों 
से मनुष्य, सिंहोंसे सिंह, धोड़ोंसे घोड़े, मौबोंसे गौ, मयूरोंसे 
मयूर, इंसोंसे हंस, तोतोंसे तोते, कबूतरोंसे कबूतर, अपने-अपने 
माता-पिताके रंग-रूप-अवयव लिये हुए कैसे उत्पन्न होते हैं ? 
छोटे-से-छोटे बीजोंसे किसी अचिन्त्य शक्तिसे बढ़ाये हुए बड़े 
और छोटे असंख्य वृक्ष उगते हैं. तथा ग्रतिबष और बहुत बर्षो- 
तक पत्ती, फल, फूल, रस, तैठ, छाल और छकड़ीसे जीवधारियोंको 
सुख पहुँचाते, सैकड़ों, सहस्नों खाहु, रसीले फर्छोंसे उनको तृप्त और 
पुष्ट करते, बहुत वर्षोतक श्वास लेते, पानी पीते, पथिवीसे और 

आकाशसे आहार खींचते आकाशके नीचे झूमते-लहराते रहते हैं ? 
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इस आश्चर्यमयी शक्तिकी खोजमें हमारा ध्यान मनुष्यके 
स्वे हुए एक घरकी ओर जाता है | हम देखते हैं हमारे सामने 
यह एक घर वना हुआ है । इसमें भीतर जानेके लिये एक 
बड़ा द्वार है। इसमें अनेक स्थानोंमे प्रन और प्रकाशके 
छिये खिड़कियाँ तथा , झरोखे हैं । भीतर बड़े-बड़े खम्भे 
और दालान हैं | धूप और पानी रोकनेके लिये छत्तें और 
छल्ने बने हुए हैं । दालन-दालनमें, कोठरी-कोठरीमें, मित्र- 
मित्र प्रकारसे मनुष्यकों सुख पहुँचानेका प्रबन्ध किया गया 
है | घरके भीतरसे पानी वाहर निकालनेके लिये नालियाँ 
बनी हुई हैं । ऐसे विचारसे घर वनाया गया है कि रहनेवालोंकों 
सब ऋतुमें छुख देवे | इस धघरको देखकर हम कहते हैं कि 
इसका रचनेवाल्य कोई चतुर पुरुष था, जिसने रहतेवालोंके 
चुखके लिये जो-जो ग्रवन्ध आवश्यक था, उसको विचारकर घर 
रचा | हमने स्चनेवालेको देखा भी नहीं, तो भी हमको निश्चय 
होता है कि धरका रचनेवालछा कोई था या है और वह ज्ञानवान्‌ , 
विचारवान्‌ पुरुष है| 


अब हम अपने शरीरकी ओर देखते हैं। हमारे शरीर- 


में भोजन करनेके लिये मुँह वना है | भोजन चबानेके 
लिये दाँत हैं। भोजनको पेठमें पहुँचानेके लिये गलेमें नाछी 


वनी है । उसीके पास पवनके मार्गके लिये एक दूसरी नाली 
वनी हुई है | भोजनको रखनेके लिये उदरमें स्थान बना 
है। भोजन पचकर रुधिरका रूप धारण करता है, वह हृदयमें 
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जाकर इकट्ठा होता है और बहाँसे सिरसे पैरतक सब नसोंमें 
पहुँचकर मनुष्यके सम्पूर्ण अंगको शक्ति, सुख और शोभा पहुँचाता 
है। भोजनका जो अंग शरीरके लिये आवश्यक नहीं है उसके 
मल होकर बाहर जानेके लिये मार्ग वना है । दूध, पानी या 
अन्य रसका जो अंश शरीरको पोसनेके लिये आकयक नहीं है, 
उसके निकलनेके लिये दूसरी नाली बनी हुईं है। देखनेके लिये 
हमारी दो आँखें, सुननेके लिये दो कान, सूधनेको नासिकाके 
दो रन्‍प्न और चलने-फिरनेके लिये हाथ-पैर बने हैं | सन्‍्तानकी 
उत्पत्तिके लिये जनन-इन्द्रियाँ हैं| हम पूछते हैं---क्या यह परम 
आश्चर्यमय रचना केवछ जड-पदार्थोके संयोगसे हुई है या इसके 
जन्म देने और वृद्धिमें, हमारे धरके रचयिताके समान किन्तु 
उससे अनन्तगुण अधिक किसी ज्ञानवान्‌ , विवेकवान्‌ , शक्तिमान्‌ 
आत्माका प्रभाव है ! 


मन ओर वाणीकी अद्भुत शक्तियाँ 

इसी विचारमें डबते और उतराते हुए हम अपने मनकी 

ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा मन भी एक 
आश्चर्यमय वरतु है | इसकी--हमारे मनकी विचारशक्ति, कल्पना- 
शक्ति, गणनाशक्ति, रचनाशक्ति, स्टृति, धी, मेधा सब हमको 
चकित करती हैं। इन शक्तियोंसे मनुष्यने क्या-क्या ग्रन्थ लिखे 
हैं, कैसे-कैसे काव्य रे हैं, क्या-क्या विज्ञान निकाले हैं, क्या- 
क्या आतिप्कार किये हैं और कर रहे हैं। यह थोड़ा आश्चर्य 
नहीं उत्पन्न करता | हमारी बोढने और गानेकी शक्ति भी हमको 
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आश्चर्यमें डुवा देती है | हम देखते हैं कि यह प्रयोजनवती रचना 
सृष्टिमं सर्वत्र दिखायी पड़ती है और यह रचना ऐसी हैं कि 
जिसके अन्त तथा आदिका पता नहीं चढछता | इस रचनामें एक- 
एक जातिके शरीरियोंके अबयब ऐसे नियमसे वैठाये गये हैं. कि 
सारी सृष्टि शोभासे पूर्ण है। हम देखते हैं कि सृष्टिके आदिसे 
सारे जगतमें एक कोई अद्भुत शक्ति काम कर रही है जो सदा- 
से चली आयी है, सर्वत्र व्याप्त है और अबिनाशी है | 

हमारी बुद्धि विवश होकर इस वातको खीकार करती है. 
कि ऐसी ज्ञानात्मिका रचनाका कोई आदि, सनातन, अज, 
अविनाशी, सत्‌-चित्‌-आनन्दखरूप, जगत-व्यापक, अनन्त शक्ति- 
सम्पन्न स्वयिता है | उसी एक अनिर्वचनीय शक्तिको हम इंश्र, 
परमेश्वर, परत्नह्म, नारायण, भगवान्‌, वासुदेव, शिव, राम, कृष्ण, 
विष्णु, जिहोवा, गॉड, खुदा, अछाह आदि सहल्नों नामोंसे 
पुकारते हैं । , 

वह परमात्मा एक ही है 

वेद कहते हैं-- ह 

(एकमेवाद्वितीयम्‌ , एक साया वहुघा वदन्ति, एक सती 
बहुधा कल्पयन्ति | 

एक ही परमात्मा है, कोई उसका दूसरा नहीं | एकद्दीको विप्र- 
छोग बहुत-से नामोंसे वर्णन करते हैं। है एक ही, किन्तु उसको 
बहुत प्रकारसे कल्पना करते हैं | 

विष्णुसहल्तननाम और शिवसहस्तननाम इस वातके प्रसिद्ध 
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उदाहरण हैं । युधिष्ठिरने पितामह भीष्मसे पूछ कि बताइये, 
छोकमें वह कौन एक देवता है ? कौन सब प्राणियोंका सबसे 
चड़ा एक शरण है ? कौन वह है जिसकी स्तुति करते, जिसको 
पूजते मनुष्यका कल्याण होता है ? 
इसके उत्तरमें पितामहने कहा--- 
जगत्मभ॑ देवदेवमनन्त॑ पुरुषोत्तमम्‌ | 
स्तुवन्नामसहसेण. पुरुषः सततोत्यितः ॥ 
अनादिनिधन॑ विष्णु सर्वत्ोकमहेश्र्म्‌ । 
लोकध्यक्षं स्तुवागित्य॑ पर्वदुःखातियों भवेत्त ॥ 
पर॒म॑ं यो महरोजः पर्स यो महत्तपः | 
परम यो महदलह्य परर्म यः परायणम्‌ ॥ 
परवित्राणां पवित्र थो गंगलानां प्‌ मड्नलम | 
दैवत॑ देवतानां च भूतानां योउव्ययः पिता ॥| 
अर्थात्‌, 'मनुष्य प्रतिदिन उठकर सारे जगतके खामी,, 
देवताओंके देवता, अनन्त पुरुषोत्तमकी सहस्न नामोंसे स्तुति करे | 
सारे छोकके महेश्वर, छोकके अध्यक्ष (अर्थात्‌ शासन करनेवाले ),, 
स॒व छोकमें व्यापक विष्णुकी, जो न कमी जन्मे हैं, न जिनका 
कभी मरण होगा, नित्य स्तुति करता हुआ मजुप्य सब दुःखोंसे 
मुक्त हो जाता है| जो सबसे बड़ा तेज है, जो सबसे वड़ा 
तप है, सबसे बड़े.अक्म हैं और जो सब प्राणियोंक्रे सबसे बड़े 
शरण हैं । जो पतित्रोंमें सबसे पत्रित्र, सब मंगल बातोंके मंगछ, 
देवताओंके देवता और सब ग्राणीमात्रके अविनाशी पिता हैं । 
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इससे स्पष्ट है कि विष्णुसहसनाम और शिवसहलनाम तथा 
और एसे सोनम सब एक ही परमात्माक्ी स्तुति करते हैं । और 
मनुष्यमात्रका उचित है कि निःय साय-प्रादः उस परमास्मादा 
च्यान करे और उसकी रतुति बरे | 


उसी एककी तीन संन्ना हैं 


ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये उसी एक परमार्माकी तीन संता 
अर्थात्‌ नाम हैं | व्रिण्यपुगणमें छिया ह--- 


उशिस्वित्वन्तकरणी बष्मत्रिष्णुशियामिधान | 
सत संज्ञा थाति भगवान्‌ एक एवं जनार्दनः ॥| 


वाढी ब्रह्मा, विष्णु तथा झित्र नामकी सीन संज्ञा प्राप्त करते दै। 
यही वान बृहल्लाग्दीयपुरणर्म भी लिखी #ै--- 


नारावणोउप्षरोनन्तः सर्वव्याएं निरक्षमः | 
तेनेदमसिलं व्याप्त जगत्त्थावरजंगमम्‌ ॥ 
तमादिदेवमबर॑ कावेदाहुः प्रिवामिष्म | 
केनिद्िए्ण सदा सत्य वरग्मार्ण केचिदु्यते ॥ 


भगवान्‌ नारायण अधिनाशी, अनन्त; सर्वत्र व्यापक तथा 
मायासे अछ््त हैं, यह सावर-जंगमरूप सारा संसार उनसे व्याप्त 
है | उन जरारहित आदिदेवताकों कोई शित्र, कोई सदा 
सत्यस्वरूप विष्णु और कोई ब्रह्मा कहते हैं । 
१8] 


इसी प्रकार शिवपुराणमें स्वयं महेश्रका वचन है-- 


निषा मित्रो हह विष्णों वल्माविष्णुहरास्यया | 
पर्गरक्षालयगु्ण: निष्कछोउ्यं सदा हरे॥ 
अहं भवानय चैव रद्गोठ्यं यो भपिष्यारि | 
एक रूप न मेदोउस्ति भेदे च बन्धन भवेत्‌ ॥| 


हे विष्णो | सृष्टि, पाछन तथा संहार इन तीन गुणोंके 
कारण मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक तीन भेदसे युक्त हूँ। 
हे हरे | वास्तवमें मेरा स्वरूप सदा मेद-हीन है। में, आप, यह 
(ब्रह्मा) तथा रुद्र और आगे जो कोई भी होंगे इन सबका एक 
ही रूप है, उनमें कोई भेद नहीं है, भेद माननेसे वन्धन 
होता है | 
भागषतमें भी खयं भगवानका वचन है--- 
अहं बल्या च शर्वश्च जगतः कारणं परम | 
आत्मेश्वर उपद्रश् स्वयंहगविशज्येषणः ॥ 
आत्ममायां तमाविश्य सोउह गुणम्यी द्विज । 
एजव्‌ रक्षन्‌ हरनू विर्य दे संज्ञों क्रियोचिताम ॥ 


हम, ब्रह्म और शिव संसारके परम कारण हैं, हम सबके 
आत्मा, ईश्वर, साक्षी, ख्वयंग्रकाश और निर्विशेष हैं। हे 
ब्राह्मण | वह में (विष्णु) अपनी त्रिगुणमयी मायामें प्रवेश करके 
संसारकी सृष्टि, रक्षा तथा प्रढय करता हुआ मिन्न-भिन्न कार्योके 
अनुसार नाम धारण करता हूँ। 
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इसलिये ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनको मित्न-भिन्न मानना भूछ 
है। ये एक ही परमात्माकी तीन संज्ञा हैं | 
इसीडिये शिवपुराणमें भी ढिखा है--- 
श्ियों महेश्वस्खैव रुद्रों विष्णु: पितामहः | 
संसारवेधः सर्वज्ञः परगात्मेति मुल्यतः | 
नामाष्कानिद नित्य प्रिवस्य प्रतिपादकम ॥| 
शिव, महेशवर, रुद्ध, विष्णु, पितामह, संसार-बैच, सर्वज्ञ और 
यरमात्मा--ये आठ नाम मुख्यरूपसे झिवके वोधक हैं | 
इसलिये यह स्पष्ट है (३४ नमो भगबते वासुदेवाय! 3» 
जनमी नारायणाय' “४४ नमः शिवाय श्रीरामाय नमः” श्रीक्षष्णाय 
नमः--ये सब मन्त्र एक ही परमात्माकी वन्दना हैं | 
उस परमात्माका क्‍या रूप है ! 
बेंद कहते हैं-- 
नल ज्ञानमनन्तं वह्य |! 
वह ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप एवम्‌ अनन्त है। 
भागवतमें भी लिखा है--- 
विश्वुद्ध॑ केवल ज्ञान अत्यकृतम्यगवस्थितम्‌ | 
सर्त् पूर्णमनान्तं निर्गु्ण नित्यमद्दयम्‌ ॥ 
कषे विदान्ति मुनयः प्रद्मान्तात्मेद्धियाग्रयाः | 
ज्ञान मात्र पर॑ं वह्म परमात्मेश्वरः पुमान्‌ | 
हश्यादिपिः एथर्मावे: भयवानेक ईयते ॥ 
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ब्रह्म सत्य है, सदा रहा है, है भी, सदा रहेगा भी । वह 
है, ज्ञानमय, चैतन्य और आनन्दखरूप है | उसका खय॑ शरीर नहीं 
है, किन्तु विनाशमान शरीरोंमें पैठकर वह संसारकी छीछा कर रहा 
का | वह केबल निर्म ज्ञानखरूप है, पूर्ण है । उसका आदि 
, अन्त नहीं। वह नित्य और अद्वितीय है | एक होनेपर भी 
अनेक रूपोंमें दिखायी देता है | 
दूसरे खानमें कहा है--- 
शरीरोंके भीतर बैठा हुआ आत्मा पुराणपुरुष साक्षात्‌ स्वय॑- 
अकाश, अज, परमेश्वर, नारायण, भगवान्‌ बासुदेव अपनी मायासे 
अपने-रचित शरीरोंमें रम रहा है | 
्रह्मका पूर्ण और अत्यन्त हृदयप्राही निरूपण--बेद, उप- 
निपदू और पुराणोंका साराश--भागवतके एकादश स्कन्धके 
तीसरे अध्यायमें दिया हुआ है | 
राजा जनकने ऋषियोंसे कहा--हे ऋषिंगण ! आपलोग 
अक्षज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हैं, अतएव आप मुझे अब यह बताइये कि 
जिनको नारायण कहते हैं उन पस्नह्म परमात्माका ठीक स्वरूप 
क्‍या है? 
पिप्पणयन ऋषिने कहा-- हे रुप ! जो इस विश्वके सृजन, 
पालन और संहारका कारण है परत स्वयं जिसका कोई कारण 
नहीं है; जो स्वप्त, जागरण और गहरी नींदकी दशाओंमें भीतर 
और बाहर भी वर्तमान रहता है; देह, इन्द्रिय, प्राण और हृदय 
आदि जिससे सल्लीबित होकर अथात्‌ प्राण पाकर अपने-अपने 
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कार्यमें ग्रवृत्त होते हैं, उसी परमतत्तको नारायण जानो । जैसे 
चिनगारियाँ अम्निमें प्रवेश नहीं पा सकतीं, वैसे ही मन, वाणी, 
आँखें, बुद्धि, प्राण और इन्द्ियाँ उस परमतलका ज्ञान ग्रहण 
करनेमें असमर्थ हैं ओर वहाँतक पहुँच न सकनेके कारण उसका 
निरूपण नहीं कर सकतीं । 


वह परमात्मा कमी जन्मा नहीं, न वह कभी मरेगा, ने 
वह कभी बढ़ता हैं और न घटता है; जन्म-मरण आदिसे रहित 
वह सव बदछती हुई अवस्थाओंका साक्षी है, एवं सर्वत्र व्याप्त 
है, सब काहमें रहा है और रहेगा, अबिनाशी है और बज्ञानमात्र 
है। जैसे प्राण एक है तो भी इच्धियोंके मित्र होनेसे आँखें 
देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूँघती हैं इत्यादि भावोंके कारण- 
एक दूसरेसे मिन्न प्रतीत होते हैं, ऐसे ही आत्मा एक होनेपर 
भी भिन्न-भिन्न देहोंमें अवस्थित होनेके कारण मिन्र प्रतीत होता है| 

जितने जीव जरायुसे उत्पन्न होते हैं--मनुष्य, गौ, थोड़े, 
हाथी, सिंह, कुत्ते, भेड़, वकरी आदि, जो पक्षीवर्ग अण्डोंसे 
उतन्न होते हैं, जो कीटवर्ग पसीने, मैड आदिसे उत्पन्न होते 
हैं और जो वृक्षतर्ग ( पेड़, विटप ) प्रथिवीको फोड़कर उगते हैं, 
इन सर्वोर्मे-सम्पृर्ण सृश्टिमि-जहाँ-जहाँ जीवके साथ ग्राण दौड़ता 
हुआ दिखायी देता है, वहाँ-वहाँ वह्म हैं | जब सव इन्द्रियाँ सो 
जाती हैं, जब मैं हूँ! यह अहंभाव भी लीन हो जाता है, उस 
समय जो निर्विकार साक्षीरूप हमारे भीतर बैठा हुआ ध्यानमें 
आता है और जिसका हमारे जागनेकी अवस्थामें हम अच्छे 
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सोये! 'यह सपना देखा! इसप्रकारकी सूति होती है, वही अहम 
* है, इत्यादि । 
कै यह ब्रह्म कहाँ है ! 
* बरेद बहते हैं--- 
«एके देव। सर्वभृतेपु गृढ़ः 
सर्वव्यापी सर्बमृतान्तरात्मा | 
करमध्यिक्ष.. सर्वमूताधिवातः 
ताक्षी चेताः केवलो निर्गुणश् ॥ 
एक ही परमात्मा सब ग्राणियोंके भीतर छिपा हुआ है, 
सबमें व्याप रहा है, सब जीवोंके भीतरका अन्तरात्मा है, जो 
कुछ कार्य सृध्ि हो रहा है, उसका नियन्ता है | सब प्राणियों- 
के भीतर वस रहा है, सब संसारके कार्योका साक्षीरूपमें देखनें- 
बाला, चैतन्य, केबछ एक, जिसका कोई जोड़ नहीं और जो 
गुणोंके दोपसे रहित है । 
बेद, स्मृति, पुराण कहते हैं. कि यह देवोंका देव, अग्निमें, 
जलूमें, बायुमें, सारे भुवनमें, सब ओपधियोंमें, सब बनस्पतियोंमें, 
सब जीवधारियोेंमें व्याप रहा है | 
कहते हैं--.- 
एप देवों विश्वकर्मा महात्मा 
सदा जनानां हृदये सिशविष्ट: | 
हदा हदिस्थ मनता ये एव- 
मेत्र॑ विदरस॒तास्ते भेवन्ति ॥ 
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-वह परमदेव विश्वका रचनेवाला सदा ग्राणियेकि 
हृदयमें स्थित है। अपने-अपने हृदयमें स्थित इस महात्माकों जो 
शुद्ध हदयसे, विमल मनसे अपने विराजमान देखते हैं वे 
अमर होते हैं । 

न तत्व क्थित्रतिरस्ति लोके 

न चेश्िता नेव च तस्य छिल्लम | 
सतत कारण. करणाएिपाधियों 

न चास्य काथ्विजानिता न चाविपः | 

लछोकमें न उसका कोई स्वामी है, न उसके ऊपर आज्ञा 
चढानेवाढा है, न उसका कोई चिह्न है। वही सबका कारण है, 
उसका कोई कारण नहीं, उसका कोई उत्पन्न करनेवाढा नहीं, 
न उसका कोई रक्षक है | 

तमीश्वराणां परम॑ महेखरं 

ते देवतानां परम च देवतम | 
पतिं परताचां परम॑ परत्तादू 

विदास देव भूृवनेश्ञमड्यिस ॥| 

उस सब सामर्ध्य और अधिकार रखनेवार्लेके सबसे बड़े परम 
ईख़र, देवताओंके सबसे बड़े देवता, स्वामियोंके सबसे बड़े स्वामी, 
सारे त्रिभुवनके स्वामी, परम पूजनीय देवको हमलोगोंने जाना है| 

गोस्वामी तुल्सीदासजी कहते हैं---- 
सोह सविदानंदवन रामा। अज विज्ञानकृप, वलघामा॥| 
व्यापक व्याप्य अख़ण्ड अनन्ता | अखिल अगोष शक्ति भयवन्ता ॥| 
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अगुण अदञ्न गिरा गोतता।तमदशी अनवध अजाता॥ 
निर्मठर निदराकार॒गिर्मोहा | नित्य निरंजन सुससन्दोहा॥ 
पक्ृति पार प्रभु सब उरबासी |अद्च निरहि विरिज अपिनासी॥ 
हों मोहकर कारण नाहीं।राविनसम्मुखतम कबहुँकि जाहीं॥ 
सूरदासजीने कहा है--- 
जगलिता जयके आधार | 
तुम सबके गुरु सबके खार्मा, 
तुम सबहिनके. अन्तयामी ॥ 
हम सेवक तुम जगत अपथार, 
तमों नम्रो तुम्हें बारखार। 
सर्व शक्ति तुम सर्ब अधार, 
तुम्हें भजे सो उत्तरें पार॥ 
घपट-धट माँहिं तुम्हारे वात, 
पर्व ठीर जिगि दौपि-ग्रकास | 
एह बिधि तुककों जाने जोई, 
सक्तर ज्ञानी कहिये प्रोई॥ 
जगत-पता तुम ही हो ईश, 
न्‍ याते हम विनवत जगदीश । 
तुमतम द्वितिय और नाहिं आहि, 
पटतर देहि नाथ हम क्राहि॥ 
नाथ कृपा अब हमपर कि, 
साफ़ि आपनी हमको दि | 
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श्रम भक्ति विच कपा ने होड़, 

सर्व शझातनें देखे जोड़॥ 
तपसती तुमको प्र करि प्रा्वें, 

सुनि भागवत शही गुण याव9ें। 
कर्मयोग करिः सेवत कोई, 

ज्यों पेंवे त्यों ही गाति होई | 
तीन लोक हरि करि किस्तार, 

ज्योति आपनी करि जँजैयार | 
जैसा कोडऊ गेह सवार, 

दषिक वारि करे जँगेयार ॥ . 
तो हरि-ज्योति आप अकंटाई, 

घट-बटगे. त्ोई. दरताई। 
नाथ तुम्हारी ज्योति-अयात्त, 

करत सकल जयगको परकात़ || 
थावर-जंयम॒ जहलों. गये, 

ज्योति तुम्हारी चेतन किये | 
तुम सब ठोर बन तें न्यारे, 

को लसि तके चार्रि तुम्हारे ॥ 
सो अ्रकाञ्म तुम साजे सदा, 

जीव कर्म करि वन्‍्धव वा | 
सर्वव्यापी तुम सव॒ठाहर, 

तुगहिं दूर जानत चर बाहर ॥ 
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तुम सबके प्रभु अन्त, 
जीव वित्तर रह्मो तुमको स्वामी ॥ 
यह परमात्मा जीवरुपमें प्रत्येक जीवधारीके हृदयके वीचमें 
विराजमान है । 
ईसर-अंग् जीव अविनाग्री | चेतन अमल पहज सुसरा््ना | 
स्वयं भगवानने गीतामें कहा है-- 
ईख़रः सर्वभूतानां हह्ठेशेर्जुन विष्ाति । 
हे अडु्व ! ईश्वर सब जीबोंके हृदयमें रहते हैं । 
इस विपयमें याज्वल्क्य मुनिने सव वेदोंका तत्त्व थों वर्णन 
किया 4००० 
एक सौ चवालीस सहस्त हित और अहित नामकी नाड़ियों 
प्रत्येक मनुष्यके हृदयसे शरीरमें दौड़ी हुई हैं। उसके बीचमें 
चन्द्रमाके समान प्रकाशवाद्य एक मण्डल है, उसके बीचमें 
अचल दीपके समान आत्मा विराजमान है, उसीको जानना 
चाहिये । उसीका ज्ञान होनेसे मनुष्य आवागमनसे मुक्त होता है । 
यह आत्मा मनुष्यसे लेकर पश्च-पक्षी, कीट्यतन्न, इक्ष- 
, बिटप समस्त छोठे-बड़े जीवधारियोंमें समानरूपसे विराजमान है। 
वेदव्यासनी कहते हैं-- | । 
ज्योतिरात्मानि वान्यत्र सम॑ तत्सवंजन्तुपु । 
सर्य भ् शकक्‍्यते द्रष्टु सुत्माहितचेतता ॥ 
ब्रह्मकी ज्योति अपने भीतर ही है, वह संत जीवघारियोंमें 
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एक सम है, मनुष्य मनको अच्छी तरह शान्त और स्थिर कर 
असीसे उसको देख सकता है | 
गीतामें स्वयं भगवान्‌का वचन है---- 
सम सेवेषु भूतेपु तिछन्ते परमेश्वर्स । 
विनश्यत्वाविनश्यन्त यः पहश्याति स पश्यति ॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमत्तः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगर््यं हादि सर्वेस्य विष्ठितम्‌ ॥ 


वही पण्डित है जो बिनाश होंते हुए मनुष्योंके वीचमें 
विनाश न होते हुए सब जीवधारियोंमें बैठे हुए परमेस्वरको 
देखता है | 

सब ज्योतियोंकी वह ज्योति, समस्त अन्बकारके परे 
चमकता हुआ, ज्ञानस्वरूप, जाननेके योग्य, जो ज्ञानसे पहचाना 
जाता है, ऐसा वह परमात्मा सबका सुहृदू, सव प्राणियोंके . 
हृदयमें बैठा है । 


ऐसे. घट-घट-ब्यापक उस एक परमात्माकी मनुष्यमात्रको 

विमछ भक्तिके साथ उपासना करनी चाहिये | और यह ध्यान- 
कर कि वह पग्राणीमात्रमें व्याप्त है, ग्राणीमात्रसे प्रीति करनी 
चाहिये। सब जीवधारियोंको ग्रेमकी इश्टिसे देखना चाहिये | 
जैसा कि भक्तशिरोमणि ग्रह्मदजीने कहा है--- 

ततो हरी मगवाति साक्ति कुक्त दाववाः । 

आत्मौपस्येन सर्वत्र सवभूतात्मबाखिरे ॥ 
२8 ] 


देतेया यक्षकक्षांति ज़िय! शूद्धा अजीकसतः । 
सगा मुयाः पापजीवाः सन्ति ह्च्युततां गताः ॥ 
एताबानेव लोकेउस्मिन्‌ पुंसः स्वार्यः परः स्मृतः | 
एकान्तमाफियोविन्दे यत्सबत्र तर्दाक्षणम ॥ 
(श्रीमद्भधा० ७ । ७। प३-०५५ ) 
अतएव है दानवो | सवको अपने ही समान सुख-दुःख 
होता है, ऐसी बुद्धि धारण करके सब प्राणियोंके आत्मा और 
ईश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी मक्ति करो | देल, यक्ष, राक्षस, लियाँ, शूह्, 
ब्रजवासी गोपाल, पश्च, पक्षी और अन्य पातकी जीव भी भगवान्‌ 
' अच्युतकी भक्तिसे निस्सन्देह मोक्षको प्राप्त हो गये हैं| गोविन्द 
भगवानके प्रति एकान्त भक्ति करना और चराचर समस्त 
प्राणियोंमें भगवान्‌ है ऐसी भावना करना ही इस छोकमें सबसे 
उत्तम खा है । 
सनातन-धममका मूल 
भगवान्वातुदेवों हि. सर्वभृत्तेष्ववास्थितः | 
एतज्ज़ानं हि सर्वस्य मूल धर्मस्य शाखतम्‌ ॥ 


यह ज्ञान कि भगवान्‌ बासुदेव सब ग्राणियोंके हृदयमें 
खित हैं, सम्पूण सनातन-धर्मका सदासे चछा आता हुआ और 
सदा रहनेवाला भूल है । इसी ज्ञानको भगवानने अपने 

श्रीमुखसे गीतामें कहा है--- 
तमोऊह सर्वमूतेय 
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च्ज 


[रू 


मैं सव ग्राणीमात्रमें एक समान हूँ । तथा यह कि-- 
विद्याविनय्ंपत्रे जाह्मणे यवि हस्तिने। 
शनि चेव ख़पाके च पण्डिताः समदा्शिवनः ॥ 
विद्या और विनयसे युक्त त्राह्मणमें, गौ-वैल्में, हाथीमें, 
कुत्तेमें और चाण्डालमें पण्डित छोग समदर्शा होते हैं, अथीत्‌ 
खुख-दहुःखंके विपयमें उनको समानभावसे देखते हैं | तथा यह 
भी कि--- 
आत्मोपस्येन सर्वत्र सम पश्याति योउर्जुन | 
सुख वा यदि वा हुःखे स योगी परसो मतः ॥ 
जो पुरुष सबके घुख-दुःखके विपयम अपनी उपमासे 
समान दृष्टिसे देखता है उसीको सवसे वड़ा योगी समझना 
चाहिये | 
इसीलिये महर्षि बेद॒व्यासजीने कहा है-- 


श्रयतां पर्मसर्वस्त॑ श्रुत्ता चाप्यवधार्यताम्‌ | 
आत्मनः गरगिकूलानी परेषां न तमाचरेत्‌ ॥ 
न तत्परस्य संदृध्यात्‌ आतिकूहं यदात्यनः | 
एप सामाततिकों धर्मः कराम्रादन्यः अवर्तते ॥ 
सुनो धर्मका सर्बस्त्र और सुनकर इसके अनुसार आचरण 
करो । जो अपनेको अ्तिकूल जान पड़े, जिस वातसे अपनेको 
पीडा पहुँचे, उसको दूसरोंके प्रति न करो | 
दूसरेके प्रति हमको वह काम नहीं करना चाहिये जिसको 
रद्द ] 


यदि दूसरा हमारे प्रति करे तो हमको चुरा माछम हो या दुःख 
हो । संक्षेपमें यही धम है, इसके अतिरिक्त दूसरे सव धर्म किसी 
बातकी कामनासे किये जाते हैं । 

जीवितुं यः स्वयं चेच्छेत्कथ्थ सोउन्य प्रघातयेत्‌ | 

यददात्मानि चेच्छेत ततरस्याएि विन्तयेत ॥ 

जो चाहता है कि मैं जीऊँ, वह कैसे दूसरेका प्राण हरने- 

का मन करे ! जो-जो वात मनुष्य अपने लिये चाहता है उसको 
चाहिये कि वही-बही बात औरोंके लिये भी सोचे | 


अहिंसा, सत्य, अस्तेय धर्म जिनका सब समयमें पालन 
करना सब भ्राणियेकि लिये विहित है और जिनके उलछंघन करनेसे .. 
आदमी नीचे गिरता है, इन्हीं सिद्धान्तोपर स्थित हैं । इन्हीं 
सिद्धान्तोंपर बेदोंमें गृहस्थोंके लिये पत्चमहायज्ञका विधान किया 
गया है कि जो भूछसे भी किसी निर्दोप जीबकी हिंसा हो जाय 
तो हम उसका प्रायश्रित्त करें | जो हिंसक जीव हैं, जो हमारा 
या किसी दूसरे निरदोंप प्राणीका प्राणाघात करना चाहते हैं, या 
उनका धन हरना या धर्म बिगाड़ना चाहते हैं, जो हमपर या 
हमारे देशपर, हमारे गाँवपर आक्रमण करते हैं, या जो आग 
ड्गते हैं या किसीको विष देते हैं--ऐसे छोग आततायी कह्दे जाते 
हैं । अपने या अपने किसी भाई या बहिनके प्राण, धन, धम, 
मानकी रक्षाके लिये ऐसे आततायी पुरुषों या जीवांका, आव्यकता- 
के अनुसार आत्मरक्षाके सिद्धान्तपर बंध करना धर्म है। निर- 
पराधी अहिसक जीबोंकी हिंसा करना अधर्म है | 
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इसी सिद्धान्तपर वेदके समयसे हिन्दू झोग सारी सृष्टिके 
निर्दोप जीवोंके साथ सहानुभूति करते आये हैं। गौको हिन्दू 
लोकमाता कहते हैं, क्योंकि वह मनुष्य-जातिकों दूध पिलाती है 
और सब ग्रकारसे उनका उपकार करती है ! इसल्यि उसकी रक्षा 
करना तो मनुप्यमात्रका विशेष कर्तव्य है। किन्तु किसी भी 
'निर्दोप या निरपराध ग्राणीकों मारना, किसीका धन या ग्राण 
हरना, किसीके साथ अत्याचार करना, किसीको झठसे ठगना, 
ऊपर लिखे धर्मके परम सिद्धान्तके अनुसार अकार्य अर्थात्‌ न 
करनेकी वातें हैं । और अपने समान सुख-दुःखका अनुभव करने- 
वाले जीवधारियोंकी सेवा करना, उनका उपकार करना, यह 
त्रिकाठमें सार्वलौकिंक सत्य धर्म हैं | 
इसी मूल-सिद्धान्तके अनुसार वेद-धर्मके माननेवालयोंको 
उपदेश दिया गया है कि न केबछ मनुस्योंकों किन्तु पश्-पक्षियों 
तथा समस्त जीवोंको वल्विल्लदेवके द्वारा नित्य कुछ आहार 
पहुँचाना अपना धर्म समझें | यह वात नीचे लिखे छोकोंसे स्पष्ट है। 
वलिवैश्देवके छोक 
ततोउन्यदचमादाय भूमिसागे शुचो युनः | 
दद्यादजेपमूतेम्यः सेच्छया तत्तग्राहितः ॥ 
देवा मनुष्याः प्मदी क्‍यांसि 
पिड्ाः स्क्षोरयमूतत्तंधाः | 
ग्रेताः पिश्नाच्ास्तरवः समत्ता 
ये चात्रमिच्छन्ति सया प्रदततम ॥ 
२८ | 


पिपीलिकाः_ कीटपतबन्नकाधाः 

वुभुक्षिताः कर्ममरिबन्धवद्धा! | 
प्रयान्तु ते तृत्तिमिदं मयात्रं 

तेभ्यों विसृ्ट सुखिनों मबवन्‍्तु ॥ 
भृतानि सवरीगि तथानमेत- 

दहं च बिण्णुर्न ततोउन्यदत्ति | 
तस्मादह॑ . भूवनिकायभूतत- 

मत प्रवच्छामे भवाय तेपाम्‌ ॥ 
चतुर्दशी भूतगणो थ॑ एप 

तत्र स्थिता बेउसितभृतसंघराः । 
तृप्वर्थमत्नं हि. गया किश्ट 

तेषामिदं ते मुदिता भपन्तु ॥ 
इत्युब्चा्य नरो दद्यादत्र श्रद्धासमचितम्‌ | 
भुप्ति भूतोपकाराय गृही सवाश्रयों यततः ॥ 


और-और यज्ञोंकी करनेके बाद मनुष्य अपनी इच्छाके 
अनुसार दूसरा अन्न ले पृथिबीके पवित्र भागमें रख फिर सावधानता- 
पूवंक समस्त जीबरेंकि लिये वढ्ि दे। और यों कहे--'देवता, 
मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सपे, नाग अन्य भूत-समूह, प्रेत, 
पिशाच तथा सम्पूर्ण इक्ष एवं चींटी, कीड़े और पतंगे आदि जीव 
जो कर्म-बन्धनमें वैंधे हुए. भूखे तड़प रहे हों और मुझसे अन्न 
चाहते हों, उनके लिये यह अन्न मैंने रख छोड़ा है, इससे उनकी 
ठति हो और वे सुखी हों। सव जीव, यह अन्न और मैं 
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यह जो चोदह प्रकारका मूतोका समुदाय 
स््लि सै+ सर >> 

समूह [स्थित हैं उनका तृप्तिके लिये मैंने यह अन्न है । वे 

प्रसन्न हों।' मनुष्य यों कहकर ग्राणियोंके उपकाराण प्रयिवीपर 


श्रद्धापूवक अन्न दे, क्यादा यूहस्थ सवा आधार होता हैं | 


पु 


इसी धर्मके अनुसार सनातन-धर्नी नित्य तपेण करनेके समय 
न केवल अपने पितरोंका तपण करते हैं किन्तु समस्त त्ह्माण्डके 
जीवधघारियोंका | यह नीचे लिखे छोकोंसे विदित है, यया-- 
देझाः चुरात्तका चक्षार नाया चन्वरकराक्षताः 
प्श्याक्षारनुद्यकाःपिद्धा: कृष्णाण्डात्तरवर लगा: ॥ 
जलेच्रा भूनिलया वाय्याघाराश जन्तवः | 
ग्ीतिमेते अवान्ताशु महतेनास्वुचाउखिलाः 
नरक्षेषु समत्तेषु यातनासु त्र ये स्थिताः | 
तेषामाप्यावनावैत्ईवयते. चाएिले.. गया ॥ 
ये वान्धवाउवान्धदा वा येउन्चजन्माने वान्दवाः । 
ते चर्व॑_ तृजियायान्तु चश्चात्ततोवागिच्छति ॥ 
देवता, देत्य, वक्ष, नाग, गन्घवे, राक्षस, पिश्चाच, गुह्यक, 
सिद्ध, कृप्माण्ड, इृक्ष-वरग, पक्षीयण, जलूमें रहनेदाले जीव, विल्में 
रहनेवाले जीव चायुके आधारपर रहनबाल जन्तु, य॑ सत्र भेरे द्यिः 
हुए जल्य तृत् ह[। समत्त नरकादा वातनान जो बाणी दुःख 
भोग रहे हैं. 
३० ] 





छुःख झान्त करनंदा इच्छासे ने यह जर देता ह 


हूँ। जो मेरे वन्धु-बान्धव रहे हों और जो वान्धव न रहे हों और 
जो किसी और जन्ममें मेरे वान्धव रहे हों, उनकी वृत्तिके लिये 
और उनकी भी तृप्तिके लिये जो मुझसे जछ पानेकी इच्छा रखते - 
हों, मैं यह जल अपण करता हूँ। 


वैद्धदेवमें जो अन्न कुत्ते और कौबोंके लिये निकाला जाता 
है उसको छोड़कर शेष बलिकी मात्रा बहुत कम होती है इसलिये 
वह 'सर्वमूतेम्यः' सब ग्राणियोंको पहुँच नहीं सकता। तथापि यह 
जानते हुए भी-वलि्विश्वदेवका करना प्रत्येक गृहस्थका कर्त्तव्य 
इसलिये माना गया है कि वह उस पवित्र, उदार भावको प्रकट करता 
है कि मनुष्य मानता है कि उसका सब जीवधारियोंसे भाईपनका 
सम्बन्ध है और इस भावको आँसुओंके समान ग्रेमके जढ्से नित्य 
सींचकर जगत्‌के आकाशमें जीवधारीमात्रमें परस्पर भाईपनका 
भाव स्थापित करनेका उत्कृष्ट और प्रशंसनीय मार्ग है । 
इस धर्मकी उदारताकी प्रशंसा कौन कर सकता है ! इसकी 
उदारता इस धमके बड़े-से-बड़े परम पूजित आचार्य महर्षि वेद: 
व्यासकी, जो 'सर्वभूतद्विते रत सब ग्राणियोंके हितमें निरत 
रूते थे, इस प्रार्थनासे भी प्रकट है कि- 
सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्‍्तु निरामया। | 
सर्वे भद्राणि परयन्तु भा काबिददुःसभाग्‌ भवेत ॥ 
सब प्राणी सुखी हों, सब नीरोग रहें, सव सुख-सौभाग्य 
देखें, कोई हुखी न हो । 


[३१ 


उसी पमेके प्राणावांर भवक्न५ ७०० :प-अने सारे जगतके 
प्राणियोंकों यह निमन्रण दे दिया हैं कि-सब और घर्मोको छोड़- 
कर तुम मुझ एककी शरणमें आओ | में तुमको सत्र पापोसे छुड़ा 
हँगा। सोच मत करो [! 

उन्हींने यह भी प्रतिज्ञा की है- 


समोउहं सभूतेषु न मे द्वेप्योउत्ति न ग्रियः | 

ये भजन्ति तु मां गक्‍त्या मदि ते तेपु चाप्यहम्‌ ॥ 
आप चेत्सुदुराचारों मजते गरामवन्यभाक्त ! 
साधुरेव स मन्तत्यः तम्बस््यवाप्तितों हि त्ः | 
क्षिय्रं मवति घर्मात्मा झ्द्च्छानिति वियच्छारि | 
क्रॉन्तेव ग्राति जानीहि व मे नक्तः अगश्याति | 
गा हि पार्थ व्यणात्रत् बेठप स्वुः पपवोनवर । 
लिवो वेश्वात्तथा युद्गात्त्तेउरि वान्ति परां गागिग्‌ ॥ 


कि में सव ग्राणियोंके ल्यि समान हूँ। न में किसीका 
हवेप करता हूँ; न कोई मेरा प्यारा है | जो मुझको मफिसे भजते 
हैं, वे मुझमें हैं और मैं उनमें हूँ; पापी-से-पापी भी क्यों न हो 
यदि वह और सबको छोड़कर मेरा ही भजन करता है तो उसको 
साधु ही मानना चाहिये। थोड़े ही समयमें वह घर्मात्मा हो 
जायगा और उसको झाश्रती शान्ति मिल जायगी। हे अजुन ! मैं 
प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो कोई मेरा भक्त है, उसका बुरा नहीं 
होगा। है इुन्तीक्ति पुत्र ! मेरी शरणमें आकर जो पापयोनिसे 
३३ |] 


उत्रन्न प्राणी भी हैं और स्री, वैद्य और शूद्र--ये भी निश्चय 
सबसे ऊँची गतिको पावेंगे | 


धन्य हैं वे छोग जिनको इस पवित्र और छोक्ेमसे पूर्ण 
धर्मका उपदेश प्राप्त हुआ है | मेरी यह प्रार्थना है कि इस ब्रह्म- 
ज्योतिकी सहायतासे सब धर्मशीरू जन अपने ज्ञानको विद्युद्ध 
और अविचछ कर और अपने उत्साहको नूतन और प्रबल कर 
सारे संसारमें इस धर्मके सिद्धान्तोंका प्रचार करें और समस्त 
जंगत्‌को यह विश्वास करा दें कि सबका ईईवर एक ही है और : 
वह अंशरूपसे न केबल सब मनुष्योमें किन्तु समस्त जरायुज, 
अण्डज, स्त्ेदज, उद्धिज अर्थात्‌ मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट,. पतंग, 
वृक्ष और विठप सबमें समानरूपसे अवस्थित है और उसकी सबसे 
उत्तम पूजा यही है कि हम आ्राणीमात्रमें ईख्वरका भाव देखें, 
सबसे मित्रताका भाव रक्‍्खें और सबका द्वित चाहें | सार्वजनीन 
ग्रेमसे इस सत्य ज्ञानके प्रचारसे ईश्वरीय शक्तिका संगठन और 
विस्तार करें | जगतसे अज्ञानको दूर करें, अन्याय और अत्याचार- 
को रोके और सत्य, न्याय और दयाका प्रचारकर मलुष्षोंमें परस्पर 
प्रीति, सुख और शान्ति बढ़ावें || इति शम्‌॥ 


कि 
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सपत्महत्रत 


ठलेखक--महात्मा गांधी 
इसमें सत्य, अद्विसा, अस्तेय, अपरिग्रह, बह्यचरय, 
अस्ाद और अभय इन सात महाअतौपर बढ़ी ही सुन्दर 
अजुभवपूर्ण च्याख्या है ) मूल्य केचछ “) 


गाता 


श्रीअरविन्दकी मदर ( 0०00४ ) नामक 
अंगरेजी पुस्तकका हिन्दी-भनुत्ाद 
अनुवादक--पं० श्रीलक्ष्मण नारायण र्ग्दे 
इस पुस्तकका इतना ही परिचय देना बहुत द्वोगा 
कि यह श्रीअरविन्दके पचित्रारोकी एक श्रेष्ठ रचना 
है । मूल्य 7) 


तल-चिन्तामणि 
लेखक--आ्रीजयदयाल गीयन्दका 
इसके सननसे धर्ममें श्रद्धा, भगवान प्रेम और 
विश्वास एवं नित्यके धरतोवर्म सत्य घ्यवहार और सबसे 
प्रेस, अत्यन्त आनन्द एवं शान्तिकी प्राप्ति होती है। 
मूल्य ॥“) सजिल्द १) 


श््‌ 
तुचसी-दल 
लेखक --श्रीदनुमानप्रसाद पोदार 
इसमें छोटे-चढ़े, खी-घुरुष, आस्तिक-नास्िक, विद्वान- 
सूर्ज, भक्त-ज्ञानी, गृहस्थी-त्यागी, कछा और साहित्य- 
प्रैसी सबके लिये कुछ-न-कुछ उननतिका सार्ग मिल 
सकता है । ध्रष्ट २६४, मूल्य ॥) सबिल्द ॥5) 


